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अत्तक्न 


बण 


संपुभं ्योतिषविल्ान्‌रागी जानते हं कि, ज्योतरिवमे पाराशरी कं समान 
कोई एसा ग्र॑ष नहीं है कि जिससे कारक मारक अच्छ प्रकारसे मिलता हो, जो इष 
महि पराशरजीने लिखा है वह्‌ मानो विधाताके अंक हं । श्लोक तौ ४२ ही 
हं, परंतु भीतर जसी जैसी विलष्टता कर दी है, उसंको पण्डितही जानते ह. बडा 
भारी विच्लारका काम है. शतरंजका सा हिसाब है. बारह षर गौर नवं मोटे हु, 
इसको पंडितजनं अपनी अयनी बुद्धिकं अनुसार विचार कर खंलतं ओर फल बत- 
लाते ह्‌ । ज्योतिषकं विचारमें कुणाग्रबदधिकी परम आवश्यकता है ओर किसी देवता- 
कादष्टभी हो तब काम चले, कोरे ज्योतिषीकी विध मिलना बडा दुष्कर है, 
फिर ज्योतिषी भी एसा हो कि जसा शस्त्रम कहा है ।। यथा- 


द्विविधगणितमुक्तं व्यक्तमव्यक्तसंञतदवगमननिष्ठः शब्दशास्त्रं पटिष्ठः। 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भश्रिभेदं प्रपठितुमधिकारी सोऽन्यथा 
नामधारो ॥। 


बहुतसे ष्क ज्योतिषी कारक मारक तो बतलाते हं परंतु वं समयका विचार 
पूणं रीतिसे नही करते । ज्योतिषियोको यहु वात अवश्य चाहिये कि, जिसको 
कारक मारक बतावें, उस पर कुछ दुष्टि भी रक्खं कि, जो बताया है वह होता भी 
है वा नहीं ? तब अभ्यास बडेगा मौर फिर राजयोगकं विचार में यह्‌ देखें किः 
अमृक मनुष्य किंस कुलका है ? भ्योकि राजा वही हो सकता है जो राजकुलमें 
होगा, अन्यथा राजाके यहां आजीविका मिलेगी । इसी प्रकार भारककं विचारमें 
भी दूसरे सातवें घरकी दक्षा देखतेही सहसा यह्‌ न कह देना चाहिये कि, जमृका 
मनध्य मरही जायगा । प्रथम आय॒का निश्चय करे कि, पूर्णायु मध्यायु वा अल्पाय्‌- 
मसे कौनसी है । यदि मध्याय वा पूर्णाय है ओर अल्पाय मेही मारशकी 
दशा अआ लमी तो केवल कष्ट देकर निकल जायगी । इस प्रकार अनेकं प्रकारके 


विचार उयोतिषीको विचारना चाहिये । कहां तक लिखें ? जहां तक हो विचार 
करे आगे ईश्वरकी माया वही जाने । 


उद्दायप्रदीपकी हिन्दीटीका कई छप चुकीं, परंतु सक्ष्मीवेकटेकवर य॑त्रालय- 
भे भी हसकं छपनेकी आवश्यकता समन वहाके अध्यक्ष धर्मिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ धीयुत 
सेठजी गङ्खाविष्णु श्रीकृष्ण दासजीने कु अधिक विचारके साथ इसके भाषांतर 
करनेका मृक्षसे अनुरोध किया, तदनुसार यथामति इसको समाप्त कर इसका संभूणं 
जधिकार उनको समर्पण करता हं । पाठकजन ! जहां कहीं भ्रमादि वा छपेका 
दोष पावे तो उसे ठीक कर मुक्ठो कृताथं करं ! 


रामेश्वर भह, 
हेड पण्डित, आगरा कालेज. 


।। श्रीः \' 


धुपाराशरी 


( उडदायप्रदीपः) 


सान्वय-हिन्दी रीकासहिता 
श्रीलक्ष्मीवकटेश्वराय न॒मः 
सिद्धांतमोपनिषदं शुटढान्तं परमेष्ठिनः । 
शोणाधरं महः किञनिद्रौणाधरभुषास्महे ।।१॥ 
तत्वा विष्वेशचरणौ नृभाषां तत्वबोधिनीम्‌ । 
उड्दायप्रदीपस्य कवं दिष्टविदां म्‌दं ।।। 
अन्वयः (ओपनिषदं सिद्धान्तं । परमेष्ठिनः शुद्धान्तं बोगाधरं 
शोणाधरं किञ्चित्‌ महः उपास्महं ।१।। 
अथं- वेदान्त वाक्य जो उपनिषद्‌ हं, उनसे प्रतिपादन किया गया अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्माजीका शुद्धान्त (वाणीरूप) जिसने वीणाको धारण किया है 
ओर जिसका रक्त अधर दै; एसे किसी अनिवंचनीय तेज कौ उपासना 
करते ह ।।१।। 
वयं पाराशरीं होरामनुचुत्य यथामति । 
उडवायप्रदीपाख्यं कुर्मो दवविदां मुदे ।।२। 
अयं देवविदां मुदे पाराशरं होराम्‌ अनुसुत्य यथामति 
उडदायप्रदीपाख्यं कुर्मः ।। २ ॥। 
हम पाराशरीहोराके अनुसार ज्योतिषियोंकी प्रसश्नताके लिये नक्षत्रोके 
फलको प्रकट करनेवाले ग्रंथको यथामति रचते हं ।।२।। 
९ 


(६) लघुपाराशरी 


फलानि नक्षत्रदशाप्रकारेण विवष्मह्‌ । 
दशा विशोसरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरौ मता ।\३।। 


नक्षत्रद्शाप्रकारेण फलानि विवृण्महे, अत्र विंशोत्तरी दशा ग्राह्या, अष्टोत्तरी 
नं मता ।।२।। 


नस्षत्रदशाके प्रकारसे पत्र कलत्र धन आदिकं फलोको विचार कर श्रगट 
करते हं । यहां विशोत्तरीदशा'का ग्रहण है, योगिनीदशाका ग्रहण नहीं है ।(२३॥ 


नवग्रहोकी दशाका प्रमाण ओर यथाक्रम उसकं स्वामी कहते हं - 


रसदशाद्रिपुराणमहीभतो विधुविहीननखा अगभूमयः । 
गिरिनखा रविचन्द्रकृजाययुग्गरुशनिक्ञककतुसिताब्दकाः 1 


रस ६, दश १०, अद्रि ७, पुराण १८, महीभृत्‌ १६ विधुविहीनख १९ 
अगभूमिः १७, गिरि ७, नख २० ये नव ग्रहोकी दशाका प्रमाण ह्‌, ओौर इसके 
स्वामी इस प्रकार ह कि-सूयं, चंद्र, भौम, रह, गरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र य॑क्रमे 
स्पष्ट देखो 


_ ग्रहाः ।सू.|च॑.| मरा. बु. |श. | बु. | क. | शु.| योग _ 
दशावर्षाः | ६।१०|।७।१८।१६|१९ १७|७।२० | १२० 


अथ दशा जाननका प्रकार कह्तं ह । 


कृत्तिकादिनवकत्रिकक्रमात्सुयचन्द्रकुजराहुमन्त्रिणः । 
सौरिसोमसुतकतुभागवा भप्रवतितदशाब्दनायकाः \। 


कृत्ति कानक्षत्रसं अपने जन्मके नक्षत्रतक गिने ओर नवका भाग दनेसे कम- 
पूवक सूय, चन्द्र, मङ्कल, राहु, जीव, शनि, बध, केतु ओर शुक्रकी दशा होती है । 
जंसे-जन्मनकषत्र अनुराधा है, तो कृत्तिकासे १५ नक्षत्र भये. इनमे ९ का भाग 
दिया, ६ बचे, शनिकी दशा भई | यंत्रमें स्पष्ट देखो. 


१ दशा दो प्रकारकी हं, विंशोत्तरी भौर अष्टोत्तरी अर्थात्‌ योगिनी उनमिंसे 
विंशोत्तरीका प्रहण है । 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (७) 


५२२ नजन 
न चं. | मं. | रा. | बु. | श. बु. |के.|श्‌. 
९ १० |७ | १८ १६ | | १९ | १७|७|२० 
क. रो. | म्‌. | ज पु. | पुष्य. | ऽष्ले. | म. | प्‌. | फा. 
फा. | ह. | चि. | स्वा. वि. | अन्‌. | ज्ये. मू. | पूषा. 
उ. षा.| श्र. | ध. | श..पु.भा|उ. । भा.| रे. | अ.|भ. | __ | 


अब विंशोत्तरी दशा बनानेका प्रकार लिखते ह- 

यते क्षंकी घटियोको ६० गुणा करकं फल जोड़ो ओर सश्वक्ष॑की घडयोको 
६० से युधा करके पल जोड़कर एक राशि करलो, फिर गतक्षंको जिस ग्रहकी दशा 
हो उससे युणकार सवंक्षंका भाग दो, जो मिलें बे वषं भये. फिर शेषको बारहसे 
गृणा कर सवक्षंका भाग दो, मासं भिलेगे, फिर शेषको २० गुणा कर सवक्षंका भाग 
दो, दिन भिलेंगे, फिर शेषको ६० मुषा करके सवंकषेका भाग दो, षी मिकेगी, 
फिर शेषको ६० गुणा करो, स्वर्लंका भाग दौ, पल भि्लेमे, इस प्रकार वषं, मास, 
दिन, घडी, पल पूरवंजन्मकं भुक्त अववेगे, फिर जिस ग्रहकी दिशा हो, उसमेसे 
घटानेसे दस जन्मका भोग्य रहेगा । 

उद्णाहरण-कल्पना किया कि, गतक्षे ४६।४ है ओर स्वक्ष ५७।२२ है, 
प्रथम गतक्षं ४८६ को ६० गुणा किया तो २७६० भये, इनमें ४ पल जोड़े २७६५ 
भयं, अब यहां कल्पना किया कि, शुक्रकी दशा २० वषंकी है, इससे गुणा किया 
तौ ५५२८० हुए, फिर सवक्षंकी ५७ घडीको ६० से गुणा किया तौ ३४२० भये ! 
इनमे २२ परल जोडे तो २४४२ भये । अब २० गुणित गतक्षं ५५२८० में सक्ष 
३४४२ काभागदियातोदो भाग, प्रथम एक आया ओर २०८६ कवचे, फिर 
३४४२ का भाग दिया ६ आय, अर्थात्‌ १६ वषं आयं ओर शेष २०८ बचे, इनक 
१२ बारह गृणा किया तो २४९६ भये, इनमे फिर ३४४२ काभागदिया तो भाग 
नही लता, इसलिय मासकी जगह शून्य आया, अब २४४९ क तीससे गुणा किया 
तो ७४८८० भये, इनमे ३४४२ का भाग दिया प्रथम दो वार गये, पिर शेष ६०८० 
मे ३४४२ का भाग दिया तो एक आया अर्थात्‌ २१ दिन मिले ओर शेष २५५८ 
रहे, इनको ६० से गृणा किया तो १५५७८८० भये, इनमें ३४४२ का भाग दिया 
त, प्रथमं ४ घड़ी आईं, शेष १८२०० मे फिर ३४४२ का भाग दिया तं, ५ आये 


१ नक्षत्रका जितना भाग वीत गयाहो। २ संपूणं नक्षत्र । 


(८) लघुपाराशरी 


अर्थात्‌ ४५ घड, मिलीं भर शेष ९९० रहे, इन्हें फिर ६० से गृणा किया तो ५९४०० 
भये, इनम फिर ३४४२ का भाग दिया, प्रथम एक वार गया शेष २४९८० क्वे 
इनमें फिर ३४४२ का भाग दिया ७ मिले अर्थात्‌ १७ पल मिले गौर शेक ८८९६ 
बेचे, न्ह जाने दो, इसं प्रकार १६ वषं, शून्य मास, २१ दिन, ४५ घडी, १७ 
पल मिले । यह्‌ पूरवेजन्मका भुक्त हुभा । अब इते १क्रकी २० वषेकी दशामं 
घटाया तो शेष ३।११।८।१४।४२ इस जन्मका भोग हुआ । 

पाराशरजीने जो विशोत्तरीदशाका ग्रहण किया है, उसकी पांच प्रकारकी 
भूवति कटी है । यथा- 


“दशा चान्तदंशा चव तत्तदन्तदंशा तथा । 
सुक्ष्मभ्क्तिः प्राणदशाप्येवं पञ्च दशाः स्मृता 11 
अन उनमेसे प्रथम अंतर निकालनेका प्रकार कहते ह- 
“व्वदशा रागगुणिता दहशागुणिता पुनः । 
स्वराममागतो लग्धं वषमासादिक भवेत्‌" ।। 
अपनी म्‌लदशाकी संख्याको तीनसे गृणा करे, जो गुणन फल आवे उसे 
पिड मानो. फिर इसको अपनी दशासंख्यांस गृणा करना, फिर ३० के भाग देनेसे 
लब्ध ह, वह वषं मासादि होते हं । 
उवाहरण-जसे जन्ममे सूर्यकी दशा है, इसकी संख्या ६ को तीन गृणा 
किया तौ १८ भये, इसे पिंड मानो (यह्‌ सूयंकी दशाक सब ग्रहोकं अंतरमें काम 
आवेगा.) फिर इसको दश संख्या ६ सं गुणा किया तौ १०८ भये, इसमें ३० का 
भाग दिया तो ३ मास मिले मौर शेष १८ दिन रहे, जागे चंद्रमा का अंतर निका- 
लने में पिडको १० गृणा भौर मंगलकमें ७ गुणा करेगे । इत्यादि जानो ।। 
अब प्रत्यंतरकी रीति लिखते हं - 
अंतरमे जो मास दिनहों उनको एक राशिकरक जिसमे जिस ग्रहुका प्रत्यन्तर 
निकालना हो उसकी दशके प्रमाण वर्षोकि आधेसे गणा करो, ६० काभागदो तो 
प्रत्यन्तर हो जायेगा । 
उदाहरण-सूयंका अंतर ३ मास १८ दिन ह, इनके डन किये तो १०८ 
भये, इनको सुरयंकी दशाकं ६ वषंके आधे ३ वषंसे गृणा किया ३२४ भये, इनमें 
६० का भाग दिया तो ५ दिन मायं गौर २४ घडी रही, यही सूयंके अन्तरमे संका 
प्र्यंतर हुआ । एेसेही चन्दरमाका करो । सूर्यम चन्द्रमा ६ महीनेका है, इसके दिन 


सान्वय-हिम्बीटीकासहिता (९) 


१८० इनको ३ गणा किया ५४० हुए, ६० का भागं दिया ९ दिन आये । इत्मादि 
जानो । 


10000 च. [म.| रा. | बु. | श. | बु. ॥ शु. ¶॥ 

॥५। ।९। 1 ५। © ि © © „+ (१। | ७ | 
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4 ९ ६ | १६ ।१४ |१७ | १५ ६ |१८ १८ 

२४॥ ० ।१८ | १२ |२४ |१८ १८ । ० | ० | ० 
सक्षम निकालनेकी रीति लिखते हं- 


प्रत्यन्तरकं दिन घटी भादिकी बडियां कर लो, फिर जिक्तमे जितत ग्रहुको 
सक्षम निंकालना है उसकी दशाक प्रमाण वर्षोकं अधेसे गुणाकर ६० का भाग दो 
सूक्ष्म होमा । 

उदाहरण-सूयंका प्रत्यन्तर ५ दिन २४ हं, इनकी{वडी करो तो ३२४ 
हुड, फिर इनको सूर्यकी दशाके आधे ३ वषेसे गृणा किया तो ९७२ हुए, ६०, 
का भाय दिया तो १६ घडो भिलीं गौर १२ पल रह्‌, यह्‌ सुधेका सृष्ष्म हुमा एसे 
ही ओर जानो । 


। सू. |चं. | मं. | रा. ब्‌. के. | शु. | यो. 
५ । 09 9 9 ५ 9 ० ५ ०व. 
9 9 ५ ५ ५ ५ ५ र 9 ० म, 
० ० 0 0 9 9 9 9 ० | ०५ दि. 
१६ | ७ |१८ ४८ ४२३ ५१ [४५ |१८ [५४ | २ण्ध. 
१२ ० [५४ ३६९ [१२ |१८ ५४ (५४ | ° | श्प 


अब प्राण निकालनेकी विधि लिखते हं - 
सूक्ष्मके पल कर लो, फिर जिसमे जिस प्रहका प्राण निकालना हो उसकी 
द॑शाक प्रमाण वर्षोकं आधेसे गृणा करो मौर ६० का भाग दो, प्राण निककेगा । 
उदाहरण-सूयंक्ा सुक्ष्म १६ घडी १२ पल हं, इनके पल किये ९७२ हुए 
इनको सूयक दशाकं आधे ३ वषेसे गृणा किया त २९१६ हुए, साठका भाम दिया 
४८ पल भये, ३६ विपल रह. यही सूर्यंका प्राण हुजा । अथवा प्राण जो कुछ हौ 
उसे ककल तिगुभा कर दो, सूक्ष्म हो जायेगा । 


सु. । चं.| म. |रा.|व्‌. |शु. | बु. |के.|श.|यो. _ 
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अब अंतरदशा आदि निकालनेकीः बहुत सीधी रीति लिखते हं- 
“रामहताश्चाकंमखग्रहाणां दशाग्दकास्ते दिवसा भवन्ति । 
दशासमानां खलु षष्ठभागः शुक्रस्य भुक्तिः सकलग्रहेकु ।\ 
दशेश्वरदिनेहाना शुक्रभुकितिभवेच्छनेः । 
सव हीना वशानाथदिनश्चागोः स्मता हि सा ॥। 
रहिता चव सा ज्षेया चन्जस्य तु तेदिनः। 
एव हीना च सा जेया दशानायदिनेगुरोः॥ 
अगोस्त्रिभाग रविभुक्तिमाहुः शुक्रस्य चाद्धं हिमगोभवेत्सा ।। 
युता दशानाथयिनं रबेस्तु भुक्तिभेवंच्चव कुजस्य केतोः । 
एवं समस्तग्रहभुक्तयस्तु कार्या दिनेशादिखगेश्वराणाम्‌ ।।" 
सूर्यादि ग्रहोकी दशाकं वर्षोको तिगुना करनेसे दिन होते हं ओर दशाके 
वर्षोका छठा भाग सव ग्रहोमें शुक्रका अंतर होता है ओर उसमे दशानाथ के 
दिन षघटानेसे शनिका अंतर होता है, फिर इसमे द शानाथकं दिनं घटानेसे राहु की 
अंतदंशा होती है, फिर इसमे दशानाथके दिन घटानेसे बुधका अंतर होता ह, फिर 
इसमे दशानाथके दिन घटानसे गुरुका अंतर होता है । फिर राहुका तीसरा भाग 
सूर्य॑का अंतर होता है; शुक्रका आधा चंद्रमाका अंतर होता है, सूम द्शानाथके 
दिनं जोड देनेसे भौमका अंतर होता है । भौमके समान ही केतुका होता है । 
उदाहरण-सूयेकी दशाम सूयंकाही अंतर लगौनाहै । ६ वषका छटा हिस्सा 
लिया तो १ वषे मिला, यह्‌ शुक्रकी अंतदंशा हई, अवं इसमेसे दशेश्वर सूयक १८ 
दिनं घटाये (क्योकि सूयं अपने अंतरमें ३ मास १८ दिनका है) तो २१ महीने 
१२ दिन रहे. यह शनि भया, इसमें फिर १८ घटाये तो १० मास, २४ दिन रहै 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (११) 


यह राहु भया फिर १८ घटाये तो १० मास, ६ दिनं रह. यह्‌ बुध हुभग. फिर १८ 
घटय तो ९ मास १८ दिनं रह, यह्‌ बृहस्पति हु । अव राहू है १० मासं २४ 
दिन, इसका तीसरा भाग ३ मास १८ दिन सूयं हुआ, शुक है १ वषेका, इसका 
आधा € मासका चद्रमा हु, अब सूय ३ मास १८ दिनका, इसमे सूयेके १८ 
दिन जोडे तो ४ मास ६ दिनका मङ्कल हुआ, ओौर यही केतु भया। अथवा जिसका 
अंतर निकालनीौ हो उसको दशाको वषंसंख्यासे गुणा कर दो, प्रथम अंक मास होगा 
ओौर दूसरा अंक बचं उसे तिगुना कर द), दिन होगे । जैसे-सूयेकौ दशा ६ व्ष॑की 
है दसको ६ वर्षसि गुणा किया ३६ भय, प्रथम अंक ३ मासं भये ओर शेष दुसरा 
अंक ६ है, इते तिणूना किया १८ भये, ये दिन आये अर्थात्‌ ३ मास १८ दिनका 
सूयं हुआ । | 
विशोत्तरीद्शाका जोड 


विशोत्तरीदामें जब साधारण प्र॑तर लगाने होते ह । उसके जोडमे तो कुछ 
कठिनता नही, परंतु जब जिस्‌ ग्रहकी दशा हो ओौर उसीकं भोग्यको काटकर जब 
अंतर लगाना होता है तब विद्याथियोको हलचल पडती है इसलिये एक उदाहरण 
लिखे देते ह-शुक्रकी दशाका जन्म दै । पूर्वजन्मनि भक्त १६।०।२१।४५।१७ है, 
तो इह जन्मनि भोग्य ३ ११।८।१४।४३ हुआ, सूयं है ४।५।९।२७। 


दशाचक्रम्‌ 
शु. सू. च. | ~ ~ 
५ ६ [ १ अब शुक्रांतर लगाना है, तो शुक्रकं अंतरमं बृधतक 
११ ०| १८ वषं, १० मास हुए, इनमे से पूर्वजन्मनि भुक्त १६।०।२१। 
८ ० | °| ४५।१७ घटाय तो २।९।८।१४।४२ यह्‌ बृधका शेष 
१४ | ०| °| कचा ओर इसमे केतुका एक वषं द) मास जोडनेसे २३।११। 
४२। ० | °| ८।१४।४३ होगा ओर यही इह जन्मनति भोग्य था, अब 
१९ | १९ | ९९| चक्रमे बुधका शेष २।९।८।१४।४३ ओौर केतुका १।२।०। 
+ ~ -र ०।० धरकर जोड दो- यथा यंत्रमे ।। 
५ / १३ १३ 
९ | २४ | २ 
२७ । १०॥ १५ 


(१२) लचवाराशरी 
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बधेर्भावावयः सर्वे ज्ञेयाः सामान्यशास्श्रतः जेयः । 
९६९१ “८९९८ ०३११२३१ २९. -द सज्ञां ब्रमो विशेषतः ॥१.8॥। 


बुधं; सर्वे भावादयः सामान्यशास्त्रतः ज्ञेयाः, एतच्छास्त्रान्‌सारेण संज्ञां 
विशेषतः ब्रूमः ।1४॥, 

पण्डितोंको संपुणं भावादिक अर्थात्‌ मेषादि राशि ओर उनके स्वभावादि 
लषृजातक बृहज्जातक आदिसे जानने चाहिये, इस शस्त्रके अनुसार तौ केवल 
संज्ञा कहते हं ।।४।। 

दृष्टिविचार 

पश्यन्ति सप्तमं सवं शनिजीवकुजादयः । 

विशेषतश्च त्रिदशत्निर्ोणचतुरष्टमान्‌ ॥१५॥ .. 

स्वे सप्तमं पश्यन्ति । शनिजौवेकुजादयः पुनः त्रिदशध्धिकोणचतुरप्टमान्‌ 
विशेषतः पश्यन्ति ।।५॥। 

संपुणं ग्रह जिस स्थानमें बेठे हो, उससे सप्तम स्थानको देखते हं । इनमें 
शनि; बृहस्पति गौर मंगल ये कमसे तीसरे, दशवे, नवे, पंचव ओर चतुथं, 


सान्वय-हिन्बीरीकासहिता (१३) 


अष्टम इन स्थानोको विशेष करकं देखते हं अर्थात्‌ शनि तीसरे, ञ्शर्वे, गस नवम 
पंचम भौर मंगल चतुथं, अष्टम ।५।। 


सवं तरिकोणनेतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 
पतयस्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः ।६। 
त्रिकोणनेतारः स्वं ग्रहाः शुभफलप्रदाः भवन्ति । यदि तु सप्त एव ग्रहाः 
त्रिषडायानां पतयः, तहि पापफलप्रदाः भवन्ति ।६।। 
संपूणं प्रह त्रिकोण अर्थात्‌ नवम पंचमके स्वामी होनेमे शुभ फल देते हं 
ओौर जो तीसरे, छठे ओर एकाद शके स्वामी हो तो अशुभ फल देते हु ।\ ६1) 
न दिशन्ति शुभं नृणां सौम्याः कन्द्राध्पा यदि । 
कराश्चंदशुभं होते प्रवलाश्चोत्तरोतराः ॥।७।। 


सोम्याः यदि कन्द्राधिपाः तहि नृणां शुभं न दिशन्ति, चेत्‌ क्रूराः 
केगद्राधिपाः, तहि अशभ न दिशन्ति । हि एते उत्तरोत्तराः प्रबलाः ।।७।। 

ज कन्दक स्वामी" शुभग्रह हौ तो मनुष्योको शुभ फल नहीं देते हं अर 
पापग्रह' हों तो शभ फल देते हं, मौर या त्रिकोण, केन्द्र तथा तीसरे, छठे आओौर 
एकादशकं स्वामी उत्तरोत्तर प्रबल हं अर्थात्‌ पंचमेशसे नवमेश, तुतीयेशसे 
षष्टेश ओर षष्ठेश से एकादशेश प्रबल है गौर लग्नेशसे चतु्थश, चलु्थ्षसे 
सप्तमेश ओर सप्तमेशसं देणमेश प्रबल है। 


१-मेववुर्विकयोभ्ामः शक्रो बषतुलोधिपः। ` 
बधः कन्याभिथनयोः ककधिीशस्तु अनदमाः ॥ 
छनुर्भोनाधिपो जीवः शनिर्मकरकुभमयोः । 
सिहस्याधिपतिः सूर्यो राश्यधीशा इमे स्मृताः ॥ 
य र - |१|२।३।४८|५।६।७|८|९।।१० |११|१२ 
। स्वामी |>. |श्‌.| ब्‌. | ज.| सू. व्‌. ¦ श. ।मं.|बु.| श..| श. न्‌. । | 
केन्द्र त्रिकोणके स्वामी कहनेसे यह स्पष्ट हुआ, कि राहुकेतुका ग्रहण नहीं 


किया गया, कारण उनका फल राशिपरत्वे भौर अन्य ग्रहोके संब॑धानुसार होता है । 
२ पापम्रह~मूर्य, मंगल, शनि, क्षीणचंद्रमा ओौर सू्ययुक्त बुध षष्ठेण ब्मौर 


(१४) लप्‌ ५१९१२१९। 


संब॑धसे भी ग्रहोका शभाशुभ फल होता है, सो कहते ह~ 
लग्नाद"घद्वितीयेशौ परषां साहचयंतः , 
स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ ।\८।। 
लग्नात्‌ व्ययद्रितीयेश्नौ परेषां साहचयंतः स्थानान्तरानुगुण्येन फलदायकौ 
भवतः ।८। 
लग्नस दुसरं ओर बारह स्थानके स्वामी दूसरे प्रकारकं ग्रहोकं साथ बठनेसे 
अर अपने मित्र शत्रुकं स्थानम बैठनेसे शुभाशुभ फलदायक होते हं ।।८॥। 
अपने जन्मलग्नसे अष्टमेशका शभाणुभ फल कहते है । 
भाग्यव्ययाधिपत्यन रन्ध शो न शुभप्रदः 
स एव शुभसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ।\९। 
रन्ध्रेण: भाग्यव्ययाधिपत्येन शुभप्रदः न भवति । चेत्‌ सः एव स्वयं लग्ना- 
धीष अपि तदहिशुभसन्धाता भवति ।।९।। . 


१ जो ग्रह्‌ अपने दोप्तांशकमे हो, वह्‌ भी अच्छा फल करता है । 
ग्रहोके प्रदीप्तादि गुण कहते हं- 

“दीप्तः स्वस्थः प्रमूदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः । 

विकलकष्च खलः: कोपी नवधा खेचरो भवेत्‌ ।। १।।' 


अर्थात्‌ ग्रह नौ प्रकारके होते हु, यथा-१ दीप्त, २ स्वस्थ, ३ प्रमुदित ४ 

शात, ५ दीन, ६ अतिदुःखित, ७ विकल, ८ खल ओर कोपकारक ।।१1। 
अब उनक दीप्तादि होनेका प्रकार कहते ह~ 

“उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः स्वपतिमित्रभे । 

मूदितो मित्रभे शांतः समभे दीन उच्यते ।।२।। 

शत्रूभं दुःखितोऽतीव विकलः पापसंयुतः 

खलः खलगृह ज्ञेयः कोपी स्यादकंसंय॒तः ॥\३।। 

उच्चका ग्रह दीप्त टै, अपने स्वामी ओर मित्रक राशिका हो तो स्वस्थ, 
मित्रकी राशिका प्रमुदित ओर शांत कहाता है, समकौ राशि हेप्नेसे दीन, शतुकी 
राश्चिका अतिदुखित, पापग्रहके साथ होनेसे विकल, खलग्रहके संगसे खल ओर्‌ भूयं 
के साथ पंडनेसे कोपी होता है ।२-३)।) 


तान्वय-हिम्दीरीकासहिता (१५) 


भाग्य जो नवमस्थान उससे द्वादश स्थानका स्वामी अर्थात्‌ लग्नसे अष्टम 
धरका स्वामी शभ फल नहीं देता है । परंतु बही अष्टमेश लगनेश भी) तो 
अच्छा फल देता है, जैसे मेषलग्नमें मंगल ओर तुला लग्नमें श्‌ क्र ।।९।। 


अथ दीप्तादि अवस्थाफन कहते ह- 

-पाके प्रदीप्तस्य धरा धिपत्यमृत्साहशौयं धनवाहने च । 

सत्रीपुत्रलाभं शुभवंधुपूज्यं कषितीष्वरान्मानमुपेति विद्यात्‌ ।।१।। 

अपने दीष्तांशकमें ज ग्रह हो, उसकी दंशाके परिपाककं समय राज्य, 
उत्साह, शोयं, धन, वाहन, स्त्री पुत्रका लाभ, बंधुओमें मान गौर राजासे प्रतिष्ठा 
मिल, एसा जानना ।॥।१।। 

स्वस्थस्य खेटस्य दशाविपाकं स्वास्थ्यं नुपात्लन्धधनादिसौख्यम्‌ । 

विद्यां यशःप्रीतिमहतत्वमारादाराथंभूम्यादिजधर्ममेति ॥१२।। 

स्वस्थ प्रहकी दशके परिपाक होनेकं समय धौरजत, राज्य, धनके लाभसे 


ल विचा, यश, प्रीति ओौर बड़े आदरपूवंक स्त्री, धन, भूमि ओर धमेका लाभ 
दै ।॥२। 


म्‌दाऽन्वितस्यापि दंशाविपाके वस्त्रादिभूगन्धसुताथंधयंम्‌ । 

पुराणधमश्चवणादिलाभं शस्वरादियानाम्बरभ्‌षणाप्तिम्‌ ।३।। 

जो ग्रह्‌ प्रमुदित होता है उसकी दशाकं परिपाककं समय वस्त्र भूमि, सुगंध, 
पुत्र, धन, धयं, पुराणका श्रवण, शस्त्र जादि, सवारी, शाले दुशाले ओर अभृषर्णोकी 
प्राप्ति होती है।।२॥ 

दशाविपाकं सुखधयंमेति शान्तस्य भूपुत्रकलत्रयानम्‌ ।। 

विद्याविनोदान्वितधमंशास्त्रं बह्वथदशाधिपपूज्यतां च ।।४॥। 

जब शातग्रहकी दशाका परिपाकं समय आवे उस समय सुल, धीरज, पुत्र, 
भूमि, स्त्रो, सवारी, विद्याका विनोद, धमंशास्व, वड धनवान्‌ राजासे आदरसत्कार 
ये फ़न होते हं ।।४॥। - 

-स्थानच्य्‌ तिबेन्धृविरोधिता च दीप्तस्य खेटस्य. दशाविपाके,! 

जीवत्यसौ कुत्सितहीनवुत्त्या त्यक्तो जनं रोगनिपीडितःस्यात्‌ ।\५॥। 


प्रदीप्त ग्रहको दशाक परिपाकसमय स्थानका छटना, कुटम्बकं लोगोसे 
ज्ञयडा, कुत्सित ओर हीनवृत्तिसे जीविका कर जीना, अपने जनोसे छटना ओर 


रोगी होना, यह होता है ।५। 


{१६} लघुपाराशरी 


क्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तथोर्भारिकस्यानसंस्थितिः ।\\१०।। 
गुरुशुक्रयोः केन्द्रंधिपत्यदोषः बलवान्‌ अपि च तयोः मारकस्थानसंस्थितिः 
मारकत्वे बलवती ।।१०।, 
बृहस्पति शुक्रको केन्द्रक स्वामो होना अत्यन्त दोषकारक दै ओर जो वेही 
गुरु शुक्र मारक स्थानम बैठे हों तो मारक फल देनेमें बलवान्‌ होते ह ।।१०।। 
पूवेश्लोकसे यह निश्चित हो गया कि, बुध ओौर चंद्रमाको केन्द्रका दोष 
नही, तथापि विशेष कहते ह- 
बुधस्तदनु चन्रोऽपि भवत्तदनु तद्विधः । 
न॒ रन्प्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचनद्रमसोभवेत्‌ ।\११।। 


दुःखादितस्यापि दंशाविपाके नानाविधं दुःखम्पेति नित्यम्‌ । 
विदेशगो बंधजनविहीनश्चौ राग्निभूपंभंयमातनोति ।।६।। 
अतिदुःखित ग्रहकी दशाका जिस समय परिपाक हो, तब अनेक प्रकारका 
दुःख होता है, विदेशको यात्रा, कुटुम्बका वियोग ओर चोर अग्नि ओर राजासे 
भवं होता है ।।६।। 
जं कल्यखेटस्य दशाक्पाके वेकल्यमायाति मनोविकारम्‌ ¦ 
मित्रादिकानां मरणं विकेषात्स्त्रीपूत्रयानाम्बरनोरपीडाम्‌ ।७।। 
विकल ग्रहकी दशाकं परिपाकमें विकलता, मनका विकार, मित्रोका मरण 
ओर स्त्री, पुत्र, सवारी तथा क्स्त्र इनका विशेष दुःख गौर चोरसे पीडा होती 
है ।७।। 
दशाविपाक कलहं विय,गं खलस्य खेटस्य पितुरवियोगम्‌ । 
शत्रोजंनानां धनभूमिनाशमुपेति नित्यं स्वजनेश्च निन्दाम्‌ ।\८॥। . 
ख लग्रहकी दशाके विपाकमे कलह हो, वियोग हो, पिताका मरण हो, शत्र 
स्बजन, धन पृथ्वी इनका नाश हो ओर अपने कुटम्बके लोगोंसे निन्दा कौ जाय ।\८।। 
 कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पपाःसमायान्ति बहु प्रकारः ।। 
विद्याधनस्त्रीसुतबंधुनाशं पुत्रादिकृच्छं त्वय ॒नेत्ररोगम्‌ ,।९॥ 
कोपग्रहुकी दंशाक विपाकमं बहुत प्रकारक पाप लगे, विद्या, धनं, पुत्र 
बंध इनका नाश हो, संतति कष्ट हो ओर ने त्रपीडा होय ।।९।। 


सान्वय-हिन्दीरीकासहिता (१७) 


तदनु बुधः तद्विधः तदन चंद्रः अपि तद्विधः भवेत्‌ । सूर्याचन्द्रमसोः तु 
रन्ध्रेशत्वदोषः न भवेत्‌ ।११।। 
बृहस्पति शक्रकी अपेक्षा बुधको कुछ कम दोष है ओर उसी प्रकार बुधसे 
चन्द्रमा थोडे दोषका भागी है, “भाग्यव्ययाधिपत्येन'' जो अष्टमेशके विषयमे 
कह नाये ह उसका अपवाद कहते हं कि, सूयं ओर चनद्रमाको अष्टमेशका दोष 


नहीं है ।११।। 
सप्तमश्लोकमे पपग्रहोको कन्द्रका स्वामी होना अच्छा कहा 
परतु यहां मङ्गलकं विषयमे अधिक कहते टं- 
कुजस्य कमनेतृत्वं प्रयुक्ता शुसङारिता । 
त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कमेशत्वमात्रतः ।\१२।। 
कुजस्य त्रिकोणस्य अपि नेतृत्वे कमेनेतृत्वे प्रयुक्ता शुभकारिता भवति 


कमं शत्वमात्रतः गुभकारिता न भवति ।१२।। 
मङ्गलं दशमस्थानका स्वामीहो तो शुभफल देता है, पर्तु वह ्निकोणका 


भी स्नामी होगा तो शुभ फले देगा, केवल दशमेश हौ होनेसे नहीं देगा, यह योग 
कंवल कक लग्नमें मिलेगा ।।१२॥। 
यद्च-दूावगवौ वापि यथ दूकेशसंयुतौ । 
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ ।।१३।। 
तमोग्रही यद्द्धावगतौ य्द्धाबेशसंय॒तौ तत्तत्फलानि प्रबलौ (सन्तो) 
भ्रदिशेत्ताम्‌ ।।१३।। 
र्ट केतु जिस जिस प्रहके भावमें बैठ होय, अथवा जिस जिस भावकं स्वामीके 
साभ बेठे होय, उसीक अनुसार विशेष करके फल देते हं ।।१३।। 
इति श्रोपंडितरामेश्वरभदटरकतायामुडदायप्रदोपभाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ।। १।। 


अथ राजयागाध्यायः 


अब राजयोग कहते ह । 
कद्रत्रिकोगयतयः संब॑धेन परस्परम्‌ । 
इतररप्रसक्ताश्येद्विशेवफलदायकाः ।। १४।। 
केन्रतरिकोणपतयः चेत्‌ इतरः अप्रसक्ताः, तहि परस्परं संब॑धेन विगेष- 
फलदयकाः भवन्ति ।। १४।। 


(१८) लधुपाराशसी 


केन्द्र ओर त्रिकोणके स्वामी आपसमें संबध› करते हों ओर तृतोयर षष्ठ 
एकादश स्थानोकं स्वाभियोसे संबंध न हो, तो विशेष फलके देनेवाले होते हे ।। १४।। 
कन्दरत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ । 
संबधमात्राद्‌ बलिनौ भवेतां योगकारकौ ।\१५।। 
केन्दरत्रिकोगनेत।रौ स्वयं दोषदुक्तौ अपि संबंधमात्रात्‌ बलिनौ संतौ 
योगकारक भवेताम्‌ ।१५।। 
केन्र ओर त्रिकोणके स्वामी दोषयुक्तभीहों, तोभी केवल संबंधसे 
योगकारी होते हं ।। १५। 
अव प्रबल राजयोग कहते ह- 
निदसेतां व्यत्ययेन तावुभौ धमक्मणोः । 
एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगकारकौ ।।१६।। 
तौ उभौ व्यत्ययेन धमेकमेणोः निवसतां (तदा योगो भक्ति) । वा एकत्र 
निवसेतां (तदापि योगो भवति) (अपिवा एक एव निजस्थाने निवसेत्‌ तदा) 
योगकारकौ भवतः । १६।। 
नवम ओर दशमकं स्वामी इस प्रकार बेठे हों कि, नवमेश दशवे ओर दश- 
मेश नवमे हो तो एक राजयोगं हुभा, अथवा दोनों नवमस्थानमे बेटेहों, तो 
यह भो दूसरा राजयोगं हुआ, अथवा दोनों दशमस्थानमे बठ हो, तो यह्‌ तीसरा 


१-संबंध चार प्रकारका है -१ अन्योन्यरा्शिस्थित अर्थात्‌ क्षेत्रसंबंध 
२-परस्परदृष्टिमंबंध, ३ अन्यतरदृष्टिसर्बध, ४ सहावस्थानलक्षण । १ अन्यो- 
न्यराशिस्थित संबंध उसे कहते हूं कि, जसे मेषका वा वृष्विकंका सूयं हो ओर भौम 
विहका होय तो सूयं भौमका क्षेत्र संबध हओ 1 २ 'परस्परदृष्टिसंबध' वह है 
जैसे-मेषमे मंगल हो ओर तुलाका सूयं हो अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रहुका सप्तम देखना । 
३ 'अन्यतरद्ष्टि संवंध' वह है, जसे सहका मंगल हो ओर मीनराशि पर स्थित 
सूर्यकः; पूणं देखता ह ओर सूयं भौमको ने देखे अर्थात्‌ एकं प्रह देखता हौ एक न 
देवता हो । ४ 'सहावस्थानलक्षण" वह है कि, एक राशिमें ही ग्रह मिले बेट हों 
जसे सूयं भौम दोनों वृषराशिकं हों । ये चारो संबंध पूवं बली ह्‌ । 

२-(३।६।११) इनं स्थानोके स्वामियों करके युक्त हों अथवा संबंध 
रखते हो. 


-हन्दोरीकासौहता {२६ 


राजबोग हु, अथवा दोनोमेसे एकही अपने स्थानम बटेहों तो योग कारकं 
होता है ।१६॥ 
अब दूसरा राजयोगं कहत ह्‌- 

त्रिकोणाधिपयोमध्ये संबधो येनकेनचित्‌ । 

कनद्रनाथस्य बलिनौ भवेद्यदि सुयोगकृत्‌ । १७।। 

चेत्‌ त्रिकोणाधिपयोः मध्ये योनकेनचित्‌ बलिन: केन्द्रनाथस्य संवेधः भवेत्‌ 
तहि सुयोगकरृत भवति ॥१५७।। 

त्रिकोणके स्वामियोमेसे किसो एककं साथ बली केन्द्रनाथका दशमस्थानक 
स्वामीका संब॑धहो, तो राजयोगं करता है ।।१७।। 

दशास्वपि भवेद्योगः प्रायशो योगङारिगोः । 

दशाद्रयीमध्यगतस्तदयुक्‌ शुभकारिणान्‌ ।।१८।। 

प्रायशः योगकारिणोः दशाद्रयीमध्यगतः तदयुक्‌ सुभकारिणां दशासु 
अपि योग: भवेत्‌ ।१८।। 


राजयोग करनेवाले कन्द्रत्रिकोणेशोकी अर्थात्‌ नवम दशमेशोकौ मूलदशामं 
योगर कारक ग्रहोषे संबंध नहीं रखने वाले भी ग्टोके अंतरमें शभ फः होताहै ।।१८॥। 


अब पपप्रहोसे भी योग कहते ह- 
योगकारकसबधात्यापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः 
तत्तद्भुक्त्यनुसारेण विशेयुर्योगजं फलम्‌ ।११९।। 
स्वतःपापिनः अपि ग्रहाः योगकारकसंबंधात्‌ तत्तद्भुक्त्यनुसारेण योगजं 
फलं दिशेयः ।।१९।। 


जो पापी ग्रह है अर्थात्‌ तीसरे, छठ, एकादश स्थानक स्वामी ह, वं योगकारक 
ग्रहके साथ संबध करनेसे योगकारक ग्रहकी दशाकं अंतरमें शभ फल देते ह्‌ ।।१९।। 


कंन्द्रत्निकोगाधिपयोरेकत्वे योगकारकौ । 
अन्यत्रिकोणपतिना संबधो यदि कि परम्‌ ।२०॥ 


केनद्रत्रिकोणाधिपयोः एकत्वे तौ उभौ योगकारकौ भवतः । 
यदि तु अन्य त्रिकोणपतिना संबंधः, तदा ततःपरं कि स्यात्‌ ॥२०।। 

केन्दरत्रिकोणके स्वामियोकं आपसमं संबंध करनेसे राजयोग होता ही रै 
ओौर जो इसमे दूसरे तरिकोणेशक साथ स्धहो तो फिर क्या कहन है अर्थात्‌ 


परमोत्तम राजयोगं होता है।।२०।। 


(२०) लघुपाराशरी 


अब राहुकेतुके राजयोग करनेका प्रकार कहते ह~ 
यदि कद्र त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ । 
नाथेनान्यतरेणापि सबधाद्योगकारकौ ।\२१॥। 
यदि तमोग्रहौ केन्द्रे वा त्रिकोे निवसेतां, तदा अन्यतरेण अपि नाथेन संबंधात्‌ 
योगकारकौ भवतः ।२१। 


राहु, केतु यदि कन्द्रमे बंठे होय ओौर त्रिकोणेशसे संबंध करते हों ओर 
त्रिक'णमें बंठकर कन्द्रेशसे संबध करते हों तो राजयोग करते हं ।।२१।। 


अब राजयोगभंग कहते हं - 


धमकर्माधिनेतारौ रन्धलाभाधिपौ यदि । 
तयोः संबधमात्रेण योग न लभतं नरः ॥॥२२॥' 
यदि धमेक्माधिनतारो रनघ्रलाभाधिपौ स्यातां, तदा तयोः संबंधमारेण 
नरः याग न लभतं ।।२२।। 
धमं ओर कमेके स्वामी अष्टम ओर एकादशक स्वामी हो अर्थात्‌ जो नबमेश 
है वही अष्टमेश हो ओरं जो दशमेश टै उही एकादशेश हो, तो राजयोग नष्टो 
जाता द । जंसे-मेष ओर मिथन लग्नोमे शनिं ओर इसी प्रकार नवमेश अष्टमेशसे 
स करता हा ओर दशमेश लाभंश से संबध कर्ताहो, तो राजयोग भंग करता 
।।२२॥ 
इति श्रोपंडितरामेश्वरभटुहृतायामृडदायश्रदीप भाषाटीकायां राजयोमाध्यायो 


द्वितीय : ॥\२।। 
अथायुदायाध्यायः 


अब आयदयिाध्याय लिखते ह- 
अष्टमं यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि व्ययस्थानं भारकस्थानमुच्यते ।१२३।। 
अष्टमं यत्‌ च अष्टमात्‌ अष्टमं तत्‌ आयुषः स्थानम्‌ उच्यते । अपि च 
तयोःव्यवस्थानं मारकस्थानम्‌ उच्यत ।1२३॥ 


लग्नसे आठ्वां स्थानं आयु है भौर आवसे अष्वौं स्थान अर्थात्‌ लगनसे 
तीसरा भी आयस्थान है ओर इन दोनों अष्टम बीर तीसरे स्थानोसे भारवे 


स्थान अर्थात्‌ लगनसं सप्तम ओर दूसरा य मारकस्थान कह ह्‌ ।२३।। 


सान्वय-हिन्दीरीकासहिता (२१) 


तच्राप्याद्यव्ययस्थानाद्वितीयवलवत्तरम्‌ ॥। 
तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्सनं संयुताः ।२४।१ 
तेषां दशाविपाकंषु संभवे निधनं नृणाम ¦ 
तेषामसम्भवे साक्षाद्ययाधीशदशास्वपि ।\२५।। 
तत्र अपि आद्यन्ययस्थानात्‌ द्वितीयं बलवत्तरं भवति । तदीशितुः तथा तेनं 
संयुताः तत्र गताः ये पापिनः तेषां च संभवे दशाविपाकंषु नृणां निधनं वाण्यं 


तेषाम्‌ असंभवे व्ययाधीशदशासु अपि नृणां मरणं वाच्यम्‌ ॥२४॥। २५।। 
अब सप्तमस्थानकी अपेक्षा दूसरा घर बलो है, इसका विचार हिखते-है 


सप्तम ओर दुसरा इन दोनोमें सप्तमस्थानसे दुसरा स्थान अधिक बली है, इसलिय 
द्ितीयेशकी दशामे जो संभव, ह तो मनुष्योका मरण कहना बाहे । अथवा 
दुसरे स्थानमें बठ हुए पापीग्रह' द्वितीयेश करकं युक्त हो, तो उनकी दशमे मरण 
कडूना चाहिये । अथवा दितीयेशसे संबंध करनेवाले पापौ प्रहोकी अंतर्शमे 
प्राणियोका मरण कहना ओर जो संभव न हो तो लग्नसे दादश स्थानकं स्वामीकी 
दार्भ, अथवा व्ययाधीशसे संबंध करनेवाले जो पापी प्रह हं उनको दशामें मरण 
कना चाहिये ।।२४।।२५॥।। 


१-प्रथम यायु दखना चाहिये. पूर्णाय, मध्यायु वा अल्पायु दै । पूर्णाय्‌ 
जन निश्चित होगो ओर मारकेशको दशा अवेगी, तो मृत्यतुल्य अरिष्ट देकर 


निकल जायेगी भौर जब जो आयु निश्चित है, उस समय मारकदशा लगनेपर मृत्यु 
करगी, एसा विचार करना । 


२-तीसर छठे एकादशकं स्वामी । 
१ -तंषवलक्षषन्‌-आय्‌ तीन प्रकारकी जो कही है, उसका प्रमाण कतं 


हं । यथा- 

“श्रिविधश्चायुषां योगः स्वल्पायु्मध्यमुत्तमम्‌ । 

द्रात्रिशत्यूवंमल्पं तु तदूष्वं मध्यमं भवत्‌ ।1१।। 

आसप्ततेस्तदूरध्वं तु दीर्घायुरिति संमतम्‌ । 

उत्तमायुः शतादूर्ध्वं, मुनीशा: संति तद्विदः ॥२॥ ` . 

अर्थात्‌-आय तीन प्रकारकी स्वस्पायु मध्यायु गौर पूर्णाय. बत्तीस वर्थसे 
पिले अल्पायु है जर उसकं पीछे मध्यायु ७० वषं तक, फिर दीर्षायु, पिर १०० 
व्थेके अनन्तर हो तो उक्तमायु कही जाती है । अबं जंसे भाना कि, अल्पायु है नौर 


(२२) लधुपाराशरा 
अलाभं पुनरेतेषां सबधेन तदोशितुः । 
क्वचिच्छभानांच दशास्वष्टमेशदशासुच ।।२६।। 


पुनः एतेषाम्‌ अलाभे तदीशितुः संब॑धेन शुभानां च दशासु मरणं वाच्यम्‌ । 
क्वचित्‌ तेषाम्‌ अपि अलाभे अष्टमेशदशासु मरणं वाच्यम्‌ ।।२६।। 


जो व्ययाधीशकी अथवा द्वादशेशसे संब॑ध करनेवले पापो ग्रहोकी दाका 
भी अलाभ हो तो द्वादशेशसे संबध करनेवाले शुभग्रहोकी दशामे मरण कहना 
चाहिये ओर जो व्ययेश संबंधी शभग्रहकी दशा भी नहो, तो कभी कभी अष्टमेशकी 
दामे मरण. कहना चाहिये ।।२६।। 


-उसकं मध्यमे मारकशको दशा आई अथवा मारक स्थानम स्थित पापग्रह कहियं 
३।६।११ वं स्थानक स्वमीको दशा आई, अथवा मारकेशमें संबंधकर्ताि. दशा 
आरद, तो उमे मरण अवश्य कहना । इसी प्रकार मध्यायु ओर पूर्णायमे विचार 
करना चाहिये जो जमिनीसूत्रमे कहा है सो कहते ह~श्रथमयोरू्तरयोर्वा दीषं- 
मिति अयमथेः-चरराष्योयेदि नग्नेशाष्टमेशौ भवतस्तदा दीघेमायुः । स्थिर- 
द्विस्वभावयोर्वा लम्नेशष्टमेशो यदि तदपि दीधेमायुः । अर्थात्‌ चरराधियोके 
लग्नेश भौर अष्टमेश होय तो दीधे आय्‌ हो, अथवा स्थिर आर द्विस्वभाव राशिके 
लग्ने अष्टमेश हो. तो भी दीर्घायु कहना । अथ मध्यायुराह- प्रथमद्वितीय 
गओशन्त्ययोर्वा मध्यमिति । चरस्थिरयोयंदि लम्तेशाष्टमेशौ तदा मध्यमायुः । 
दरिष्वभावयोर्वा लग्नेशाष्टमेणो यदि तदापि मध्यमायुरियत्यथंः ।। यदि लग्नेश, 
जष्टमेश्च चर भौर स्थिर राशिमें होय तो मध्यमाय कहना. अथवा लग्नेश, अष्टमेश 
दिस्वभावराशिकं हो तो भी मध्यमायु कहना । अयात्पायुराह-मध्ययोरजन्तथोर्ना 
हीनमिति । स्थिरयोयंदि लग्नेशाष्टमेशो तदाप्यल्य ताय्रिति । अर्थात्‌ यदि लम्नेश 
अष्टमेश स्थिर राशिकं ही हो तो अल्पायु कहना । अब माना किं, किसीको अल्पायु 
निश्चय करी सौर उस समय मारकशकी दाही नहीं तो कंसे मारक बताना । 
यह्‌ संय भया गौर यह जो कहा कि, "तेषामसंभवं'“ सो यहां घट) कि. पूर्वोक्त जो 
मारकेश निश्बय किये उनका असंभव भ्या. तो एसी जगह जन्मलग्नसे द्रादश- 
स्थानकी दशामिं वा अंतरदशा मे मरण कहना । अपि" णब्दसे यह भी भावाथं निकलता 
डे कि, व्यमाधीशके संबधी जो पपी प्रह हं, उनकी दशमे भी मरण कहन! चाहिय । 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (२३) 


केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित्‌ । 
कल्पनीय बुधन्‌ णां मारकाणामदशंने ।\२७।। 


कचित्‌ सवषां मारकाणाम्‌ अदशनेःबघ केवलानां पापना 
दशासु च नृणां निधनं कल्पनीयम्‌ ।१२५७।। 


जो मारकका असंभवं हो, तो मार्कश के संबधसे रहित भी तीसरे छठे 
ग्यारहव स्थानके स्वामिको दणामें ही ज्योतिषियोको मरण कल्पना करनी 


चाहिय ।।२७।। 


ग्र॑थान्तरे आयुनिणयः । 

आयुःस्थानाधिपः पापं: सहैव यदि संस्थितः । 

करोत्यत्पायुषं जातं लग्नेशोऽप्यत्र संस्थित: ।\१।। 

जो अष्टमेश पापग्रहोके साथही बेठाहो ओर वहांही लमनेशभी बैठेहो, 
तो मनृष्यको अल्पायु करता है ।।१॥ 

षष्ठे व्ययेऽपि षष्ठेशो व्ययाधीशौ रिपौ व्ययं । 

लग्नेऽष्टमे स्थितौ वापि दीघमायुः प्रयच्छति ॥।२।।- 

-षष्ठेश छठे हो वा द्वादश हो मौर दादशेश द्वादश हो वा छठे हो अथवा 
षष्ठेश ओर द्रादशेश लग्नमे वा अष्टमस्थित हो, तो दीघं आयु करते हं ।।२॥। 

एवं हि शनिना चिन्ता कार्या तर्कैविचक्षणैः ॥ 

कर्माधिपेन च तथा चिन्तनं कायमायुषः ।।३।। 

इसी प्रकार पण्डितको आयुके देखने शनि ओर दशमेशसे विचार करना 
चाहिये अर्थात्‌ अष्टमेश पापग्रहोके साथहो उसकं साथ शनि हो वा दशमेश हो ।३। 

स्वस्थाने स्वांशके वापि मित्रा मित्रमंदिरे। 

दीर्घायुषं करोत्येवं लग्नेशोऽष्टमपः पुनः ।।४।। . 

लग्नेशण वा अष्टमेश अपनी राशिका हो अपने नवांशकका होय वा मित्रक्र 
त्वांशकका हो वा मित्रकी राशिका हो, तो दीर्घायु करता है ॥।४।। 

लग्नष्टमपक्मशमन्दाः कन्रत्रिकोणयोः ॥। 

लाभे वा संस्थितास्तद्वदिशेयुर्दीधंमायुषम्‌ ।।५।। 

लग्नेश, अष्टमेश, ओर गनि ये कन्दर त्रिकोण अथवा लाभमेंन्डेहो,तो 
दीर्षौयु करते ह ।।५।। इस प्रकार अनेकं योग हुं, सो ग्रन्थन्तरोमे जानना ॥ 


(२४) लघयाराशरी 
शनिंकं मारकत्वमे विशेषता । 
मारकः सह संबधा्िन्हता पापकङृच्छनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः ।२८।। 
पापङृत्‌ शनिः मारकः सह्‌ संबंधात्‌ इतरान्‌ सर्वान्‌ अतिक्रम्य निहन्ता 
भवति एव, अत्रं संशयः न ।।२८॥ 
पापकारक शनि जब मारकेशोमे संबंध करता ही, तब संपुणं मारकेणोको 
भतिक्रमण करके निःसंदेह मारक होता है ।।२८॥ 
ग्रहोकं शुभाशुभ फल देनेका समय- 
न॒दिशेयुग्रहाः सवं स्वदशासु स्वभुक्तिषु । 
शुभाशुभफलं तणामात्मभावानुरूपतः ।।२९।। 
सवे ग्रहाः स्वदशासु स्वभुक्तिषु च अत्मभावानूतारतः नृणां शुभाशुभफलं 
न दिशेषुः ॥२९॥। 
सूर्यादि संपूणे प्रह अपनो मृलदशा ओर अपने ही अंतरमं मनुर्योको अपने 
िहादि भावोके अनुरूप फल नहीं देते हं ।२९॥ 
आत्मसबधिनोपेचये वा निजसध्मिथः) 
वेषामन्तदशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम्‌ ।\२०।। 
यं अत्सिसकधिनः वा ये निजकवमिणः च तेषाम्‌ अन्तदंशायु एवं स्वद्शा- 
फलं दिशन्ति ।।३०।। 
जो ग्रह चार प्रकारके संबंधकं अनुसारं अपने संबंधी हुं, अथवा जो 
अपने सधर्म हेः अर्थात्‌ अपसम संबेध न रखनेपर भो शुभ अशुभ स्थानके स्वामी 
होनेषे समानं हं, उनकी अन्तदेशामें हौ अपनी दशाका फलं करते हं ।।३०।। 


१ तीसरे, छठे, एकादश स्थानकं स्वाभीके साथ हो, वा संबंध करतारो 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (२५) 


जो अपने संबंधी ओर समानधमवाले ग्रहोका अभावौ तो 
दशाके फलका प्रकार लिखते हँ- 
इतरेषां दशानाथविरुदढफलदायिनाम्‌ 
तत्तत्फलानुगण्येन फलान्युह्यानि सूरिभिः ।।३१। 
सूरिभिः दशानाथविर्द्रफलदायिनाम्‌ इतरेषां फलानि तततत्फलानुगष्येन 
ऊह्यानि ।३१।। 
ज्योतिषियोको चाहिये कि, दशानाथके विष्द फल देनेवाले जो दूसर ग्रहं 
हं उन्हीका फल अंतरदशाओंके स्वामियोकं फलोकं अनसार जाने ।।२१।। 


स्वदशाथां त्रिकोणेशभुन्तौ कन्द्रपतिः शुभम्‌ । 
दिशत्सोऽपि तथा नो चेदसंदधेन पापकृत्‌ ।३२। 
केन्द्रपतिः स्वदशायां त्रिकोणेगभुक्तौ च शुभं दिशेत्‌ नो चेत्‌ असंबधेन 
पापषृत्‌ भवति । तथा सः अपि ।।३२।। 
केन्द्रक स्वामी अपनी दगामे ओर त्रिकोगेशको अंतरदशामें शुभ फल देता है 
(परतु (पसम सर्ध होना मख्य है) जौर जो संबंध नहो तो बुरा फल देता है ओर 
इतौ प्रकार त्रकोणेशको जानो अर्थात्‌ त्रिकोणेशक स्वामीकी दशामें केन्द्रक स्वामिको 
अतरदशामं भआपसमें संब होनेसे शुभ फल होगा, अन्यथा अणशूभ होगा ।।२२।। 
मारकशके अंतरमें राजयोगका आरभ होवे, उसका फल कहते हं- 


रभो राजयोगस्य भवेन्भारकमुक्तिषु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य करमशः पापमुक्वयः ।।३३॥ 


यदि भारकभुक््तिषु राजयोगस्य अ।रभः भवेत्‌, तदा पापभुक्तयः तम्‌ 
आरभ्य क्रमशः प्रथयन्ति ।।३३।। 

जो मारकशक अंतरमं राजयोगका आरभ हो, तो पाप ब्रहोकी अन्त९८१। 
उसं मनुष्यको राज्याधिकारे केवल प्रसिद्ध कर देती है । पूणं सुख नहीं कराती 
है ॥१३३॥ | 


(२६) लधयाराशरी 
तत्सबधिशुभानां तु तथा पुनरसयुजाम्‌ । 
शुभानां ` तु समत्वेन संयोगो योगकाररिणाम्‌ ।\२४।। 


तत्सम्बन्धिशृभानां भूर्वितष्‌ तथा पुनः असंयुजां योगकारिणां शुभानां तु 
भृकतिषु यदि संयोगः तदा समत्वेन तथा ।३४। 


जो राजयोग करनेवाले ग्रहोकं संबंधी शृभग्रहोकी अंतरदशामें राजयोकका 
आरभ होवे, तो राज्यसे सुख ओर प्रतिष्ठा बढती है, ओर ज राजयोगं करनेबालें 
ग्रहोकि संबंध न करनेवाले शुभग्रहोकी अंतरदशामें राजयोगका मारंभ होवे, तो 
समानं फल कहना, कमती बढती न होगा । जंसा है वसा ही बना रहेगा ॥२४।। 


राजयोगकारकको ही दशामें विशेष फल कहते ह- 


शुभस्यास्यं प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः । 
स्वमुक्ितिष्‌ प्रयच्छन्ति कुत्रचिद्योगजं फलम्‌ ।।३५।। 


प्रसक्तस्य अस्य शुभस्य दशायां योगकारकाः स्वभूक्तिषु योगजं एलं कुवित 
भ्रफ्च्छन्ति ।\३५।। 


: इस योगकारक शुभ ग्रसे संबध करनेवाली दगा योगकारक ग्रं अपनी 
मंतरदशामं भी कभी कभी राजयोगका फल देते हं, अर्थात्‌ राजयोगकारक प्रहकी 
दशाम जब योगकारक ग्रहका अंतर लगेगा, तब फल होगा ।।३५॥ 


जब राहुकेतुके विषयमे विशेष कहते हं 
तमोग्रहौ शुभाख्ढावसंबंधेन केनचित्‌ । 
अतदशानुसारेण भवेतां योगकारकौ ।\३६॥ 


केनचित्‌ असंबन्धेन शुभारूढौ तमोग्रहौ अंतदंशानृसारेण योगकारकौ 
भवेताम्‌ ।।३६।। 


सान्वय~हिन्दीटोकासहिता (२७) 


राहु केतु ये दोनों किसी योगकारक ग्रहके संबंधी न होनेपर भी केवल मुभ 
स्थानोमिं अर्थात्‌ केन्द्र ओर त्रिकोण स्थानमेसे किसी स्थानमे बेटनेसे अंतरदशाके 
अनुसार योगकारक होते हं ? सार यह निकला किं, राहु केतु विनाही किसीके 
संबधके केन्द्र त्रिकोणमें उत्तम हं, परंतु जब राजयोगकारकका अंतर आवेग, 
तब उत्तम फल होगा, उसमें भी जब शुभका होगा, तब परमोत्तम फल करेगा, 
अश्ुभका होगा, तो हीन फल करेगा ।।३६।। ` 


अब पापग्रहोकी दशाओमे अंतरदशाका विशेष फल कहते ह॑- 


पापो यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयुजाम्‌ । 

भुक्तयः पापफलदास्तत्सयुक्शुभभुक्तयः ।२७।। 
भवन्ति सिश्रफलदा भुक्तयो योगकारिणाम्‌ । 
अत्यन्तपापफलदा भवन्ति तदसयुजाम्‌ ।।२८।। 


दशानाथा; यदि पपा: स्युः, तदसंयुजां सुभानां भक्तयः पापफलदाः भवन्ति । 
तत्छंयुकशुभभक्तयः मिश्चरफलदाः भवन्ति । तदसंयुजां योगकारिणां भुक्तयः अत्यन्त 
पपफ्फलदाः भवन्ति ।। 


जो दशाकं स्वामी अशुभ ग्रह हो, तो दक्षाक स्वामीके संबंधरहित शुभग्रह की 
अंतरद्शा अशुभ फलको देनेवाली होती है, ओौर पापी दशाना हौ ओौर उसके 
संबंधी शूभ ग्रह हो, तो उनकी अंतरदंशा मिश्रफल कहिये भला बुरा फल दती टै 
हैर पापी दशानाथते संबंध रखनेवाले योगकारक ग्रहोकौ अंतरदशा बहुत बुरे 
फलको दनेवाली होती है, भाव यह्‌है कि, पापी ्रहकी दशा सन प्रकार निषिद्ध 
ही है ।३७।। २८।। 


अंतरद्शाक योगसं जो मारक है, उसके मारकत्वको कहते ह- 
सत्यपि स्येन संबधे न हन्ति शुभभुक्तिषु । 
हन्ति सत्यप्यसंबधं मारकः पापभुक्तिषु ।\३९।। 


{२८} लघषाराशरी 


स्वेन संबंधे सत्यपि मारकः शुभभुक्तिषु न हन्ति । असम्बन्धे सति अपि 
पायभूक्तिषु हन्ति .।।३९।। 
सपना संबंध होवे तो भी मारक ग्रह शुभ ग्रहोकौ अंतर दशाओमें नही 
मारता है ओर जो अपना संबंधनभीहो ओर पापग्रहोका अंतरहौतो मारक 
मृत्युको देता है ।।३९॥। 
परस्परदशायां स्वभुक्तो सुयजभागंवौ । ` 
व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां शुभाशुभम्‌ ।४०॥ 
सूयंजभागेवौ परस्परदशायां स्वभुक्तौ व्यत्ययेन विशेषेण शुभाशुभं 
प्रदिभताम्‌ ।।४०।। 
शनि भौर शुक्र परस्पर दशाओमें ओर अंतरदशामें विसेष करकं विपरीत 
ही शुभ अशुभ फल देते हं, अर्थात्‌ शनिको म्‌लद शामें जब शुक्रकी अंतरदशा आवेगी" 


तब षनिकाही विशेष शुभ अशुभ फल देगा, इसी प्रकार जब भुक्रकी दशा होगी, 
त शनि अपनी अंतरदशामें शुक्रका फल विशेष करके देगा ।(४०।। 


अन प्रसिद्धकारक राजयोग कहते ह- 


कमलग्नाध्नितारावन्योन्याभयसस्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयो भवेत्‌ ।\४१।। 


 कमंलग्नाधिनेतारौ अन्योन्याश्चयमंस्थितौ राजयोगौ भवतः इति प्रोक्तम्‌ ¦ 
(अस्मिन्‌ योग जातः पुरुषः इत्यध्याहारः) विख्यातः विजयी च भवेत्‌ ॥५१।। 
जो दशम घरका स्वामी ओर लग्नका स्वामी अन्योन्य स्थानमे बैट हो, 


अर्थात्‌ दशमेश लग्नमे ओर लग्नेश दशवे घरमे हो तो ये दोनों राजयोग करनेवाले 
होते हं, इस योगमें उत्पन्न हुमा मनुष्य बड़ा प्रसिद्ध ओर युद्धम विजय पानेवाला 


होता है ।४१।। ` 


सान्वय-हिन्दीटीकासहिता (२९ ) 
` धमकर्माधिनेतारावन्योन्याश्रयसस्थितौ । 
राजयोगाविति प्रोक्त विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥४२। `, 


धमेकर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रयसंस्थितौ राजयोगौ भवतः इति प्रोक्तभे 
(अस्मिन्‌ योगे जातः) विख्यातः विजयी च भवेत्‌ ।४२॥ 


धमं ओर कमेक स्वाम अन्योन्याध्रित्त हो अर्थात्‌ नवमका स्वामी दक्षम ओर 
दशमका स्वामी नववे हो तो राजयोग करते हं, जो मनुष्य इसमे उत्पन्न होता दै, 
वह बडा विख्यात ओर युद्धभें विजयशील होता है ।४२।। 


वेदेष्वर्कधरा वषं भाद्रमास्यसित दले ।! 
दशम्यां भास्करदिनं टीकवा पुणंतामगत्‌ ॥। 
इति शीमदामरानगरवास्तव्यगुजेरविप्रकुलो द्भवज्योतिविद्वालमुकृन्दभदु- 
सूरिसूनुरामेश्वरभदटरविरचितायाम्‌डदायप्रदीपतत्त्वबोधिनीभाषा 
टीकायामन्तदंशाध्यायः ।३॥ 
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श्रीविकरेश्वर स्टीम्‌ प्रेस बम्बर 
व 


लकष्मीरवेकटश्वर स्टीम्‌ प्रेस कल्याण 
1 

लगभग एक शतान्दि से सदुग्रन्थो का प्रकाशन करते हए 
सत्साहित्य प्रसार के कायं मे संलग्न हं । हमारे यहां से वेद, 
वेदान्त, न्याय, योग, धमं शास्त्र, कमकाण्ड, व्याकरण, छन्द, 
कोश, पुराण, काव्य, नाटक, अलंकार, वंद्यक, ज्योतिष मन्त्र, 
स्तोत्रादि संस्कृत वं हिन्दी भाषा के सहस्रो म्रन्थो का प्रकाशन 
होता है । शद्धता स्वच्छता कागजकी उत्तमता, तथा जिल्व 
की बंधाई सुविख्यातं है । विशेष जानकारी के सियं पचीसं 

नये पसे का टिकट भेजकर बृहत्‌ सुचौपत्र मंमा देखिये । 
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